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अन्तरगत 


यह कोई प्राक्कथन अथवा ग्रथ भूमिका नही है । यह मात्र अन्तसार्नुमुति 
है| जो मै अपने सहृदय पाठकों के साथ एकाकार होकर अनुमूत करना 
चाहता ह| 


जीवन एक सतत प्रवाह हे ¡ इस प्रवहमान त्रगो मे अनेकानेक एेसे 
क्षण आते हैँ जो जीवन को आन्दोलित करते है! सच पूछा जाए तोरेसेही 
विपुल सघातिक क्षणो के समुच्चय से जीवन-श्रूखला का निर्माण भी होता 
है । यह साधारण स्थिति है कि प्रसन्नता के क्षणो मे मन आदलादिते होता है 
ओर व्यथा उसे कातर बनाती है । किन्तु, जिस प्रकार सम्पूर्णं जीवन का कोई 
एक क्षण उसके सम्पूर्णं आयाम को तरगित कर जाता है उसी प्रकार पुजीमूत 
मार्भिक वेदना मन के समस्त तारो को कृत किए बिना नहीं रह सकती। 


जीवन के लगमग चार दशक जिनके साहचर्य मँ धीते उनका विष्ठोह 
पत्थर हृदय को भी करूणा-कवलित कर सकता है फिर एक मुक्त-मोगी 
का तो कहना ही क्या। अन्तर के एक-एक तार बिखर गए । हृदय का 
एक-एक रेशा छिन्न-मिनन हो गया।- एसा आघात जँ प्रथम सवेग मे 
मूकता आती है । मनुष्य आवाक होकर प्रकृति की लीला देखता रहता है- 
कया स्र क्या हो गया?- कुछ बोल नर्हा पाता} यह निर्वकता उसे अन्तरावलोकन 
की प्रेरणा देती है । ओर तव 


सारे बन्धन खुल जाते है । गतिरोध की श्रृखलार्पे छिनन-भिनन हौ 
जाती ह। यही स्थिति है जव मनुष्य अपने अन्त करण से अश्रु-विगलिते 
होकर फूट पडता है ओर नयनो की राह बहने लगता है । 


यर्हौ एक बात की ओर इगित करना आवश्यक है । जब वैदना 
आत्यतिक रूप मेँ घनीमूत हो जाती है तव दो ही मार्ग हैँ जिनका अनुसरण 
वैदनामिमूत हृदय के लिए श्रेयष्कर है । प्रथम वाणी की मूकता। वाणी इस 
प्रकार अवरुद्ध रहती है कि शब्दो को भी मार्ग नीं मिलता मावो के प्रस्फूटन 
कीतो बात ही दूर रही। दूसरा मार्गं भावाभिमूत हृदय मेँ विगलित मार्वो को 


श्रद्धा-सुमेरू में पिरोकर अपनी वेदना को सार्वमौम धरातल पर अमिसिचित 
करना। 


कवि हृदय मूलत भावनाओं के आग्रह रहे है । साथी कविता को 
वेदना से ही नि सृत कला-केलि कटा गया है- 'वियोगी होगा पहला कवि 
आह से उपजा होगा गान। सचमुच घनीभूत वेदना जव ओँखो की राह बहन 
लगती हे तो अनजाने ही कविता बन जाती है। 
आप मानँ यान माने 'वगिया विन गुलाब की -- मेरी कोई सायास 
कृति नही है । इसकी सरचना मेरे किसी प्रयास के प्रतिफल नहीं है । ये सारी 
सृष्टि अनायास ही उत्रती गयी। ओर अन्त में देखा तव लगा कि यह पीडा 
का वही पुजीमूत रूप है जो हमारी रागात्मिका वृति के साथ घुलमिल कर 
एकाकार हो गयी थी। ओर आज छन्दो मे फूट पडी है। 
पत्नी का वियोग कंसा होता है वह घनीमूतं वेदना छन्दौ के माध्यम 
से ज स्वरूप अमीकृत कर खका है वह आपकं समक्ष टै । थ ही मेरे इख 
वियोग कें आलम्बन के साथ परिवार कं एव समाज कं तथा ओर भी 
मित्रो-अतिथियो का उनके साथ जो सम्पर्क तथा साहचर्य रहा-- यत्किचित 
उनका भी परिदर्शन पुस्तक मेँ हो जाता है। 
एक वात ओर- 
यह कृति सर्वथा मेरी निजी भावनाओं का प्रस्फुटन ह। सुधि काव्यम 
को इसमें वेदना के मानवीकरण कं रूप मे यदि भावो के आदोलित होने का 
एके लघु क्षण भी प्रप्त हुआ तो यही मेरे लिए पर्याप्त होगा। 
कविकुल कमल दिवाकर साहित्य मनीषी आ माई श्री गोवर्धन प्रसाद 
जी सदय नै प्राक्कवाक एव कविकुल चूडामणि माई श्री लक्ष्मीनारायण जी 
रगा ने "बगिया बिन गुलाब की महाकाव्य पर जो अपने उद्गार प्रकट किए 
उसके तिए हृदय से आमारी हु। अत अनेकानेक धन्यवाद । 


शुमेस्तु 


रामपुरिया भवेन माणकचन्द रामपुरिया 
रामपुरिया मार्ग बीकानेर 


समर्पण- 


री गुलाब यह मर्म वेदना- 
वयो कर इसे भुला! 
"बगिया बिन गुलाब की' से मघु- 
सौरम कैसे पाॐ॥ 


माणकचन्द रामपुरिया 


बगिया बिन गुलाब की 





स्व श्रीमती गुलाब देवी धर्मपत्नी श्री माणकचन्द रामपुरिया 
जन्म 1936 निधन 9 दिसम्बर 1967 


"वगो" विन भीकरकी 


श्री माणकचन्द रामपुरिया का महाकाव्य बगिया विन गुलाब की एक 
करुणाकाव्य है अश्रु-महाकाव्य है । यह महाकाव्य उनकी महा पीडा एव 
एकान्तता की मुखर अभिव्यक्ति है। माना इसकी पीडा उनके अपने जीवन 
की पीडा दहै पर अनेक स्थलो पर सुधि पाठक की ओंखिं नम ओर दिल मे गम 
जगा देती है । काव्य एक विडम्बना दर्शता है कि सुखो के रग महल मेँ रहने 
वाला कवि नियति ओर विधाता के हाथो कितना सताया ओर तडपाया गया 
है- फूलो ने उसकं नाजुक दिल मे कितने चैने शूल चुमोये ह अपनो ने उसे 
कितना रुलाया है म्ञघार मे डुबोया है । 

महाकाव्य 21 सर्गो मेँ सम्पादित हुआ है । कथासूत्र कवि के व्यक्तिगत 
जीवन से वुने गए ह~ जो वर्तमान की हथेली से फिसल-फिसल कर पफलेश 
वैक भँ चले जाते रै। घटनाक्रम मे वीकानेर कलकत्ता स्वजन-परिजन 
मित्र-बधु, उक्टर-चिकित्सक अग्रज-पूर्वज सब उमर कर आते है । इसमें 
एसे अमागे कवि की करुणकथा है जिसे विधाता ने स्वर्गं मे जन्म देकर भी 
सब कषठ छीन लिया! जीवन की यह विसगति कितनी पीडादायक एव 
तसदीपूर्णं है कि भाग्यरेखा सुखो से भर दी ओर जीवन रेखा आसुओं से। 
सुख-सुमनों कं वसत मेँ जन्मने वाला कवि आज असीम महादुखद मरूस्थल 
मे सूर्य की प्रचण्ड किरर्णो भीषण लुओ ओर सुलगती धरती के बीच अकेला 
खडा है-- नितान्त अकेला। 

एसे व्यवितिपरक करुण महाकाव्य को शास्त्रीय कसौटी पर कसना 
कदाचित्‌ उचिते नहीं रहेगा! महाकाव्य के प्रचलित शास्त्रीय एव तात्विक 
निकष इसके साथ न्याय नहीं कर पाएगे। तरल-गरल भावनाओं पर रचित 
काव्य को भावना की परखी ही आक सकती है- शूष्क सिद्धान्त नहीं । वैसे 
भी माणक जी कई महाकार्वयो के रचियता हँ इस महाकाव्य मेँ भी उन्होने 
शास्त्र सम्मते निर्वहन यथास्थान किया है| 

कवि की नियति देखिए 

भँ तो जनम-जनम का दुखिया- 
दुख ही मात्र सहा है 


कातर होकर दर्द हृदय का-- 
फिर भी नदी कहाहे। 
पिताश्री एव माताश्री के बवपन मे टी स्वर्गवास होने पर 
लेकिन इनके जाते दी सब कछ 
स्वय विलीन हू था 
सव कु पाकर भी जगमे ॥ 
सब सै दीन हुआ था। 
काल के कठीर आघात ने कयि के जीवेन को इकञ्ञीर ही डाला; 
लेकिन एेसा वज पडा है } 
इतना मार गहन दहै 
तन तो हुआ निढालं ध्वस्त 
जर्जर पूरामनदै। । 
जीवन सगिनी दारा मञ्मधार मे साथ छोड देने पर घायल मन कराह 
उठा 
पिले तो वस तनिक पीर जो 
जगी की तुम आती थी 
दर्द भरेघावोकोहरक्षण 
तुम ही सहलाती थी। 
पत्नी का दर्द अभी शान्त हुआ रही नदीं था कि नियति ने प्रिय पुत्र 
प्रदीप को कचि से असमय छीन लिया वह चीख उठा 
उसको क्या ? समद्मो खुद मुञ्चको 
मौत लीलने आई। 
मोत सब कषठ छीन लेती रै पर वह स्मृति्ो क्या नहीं छीन लेती ? 
ये स्मृतिया जीवन पर्यन्त सुलगात्ती रहती है । सुपत्नी गुलाब की दीवारो पर 
कला को देख कर कवि एक अजीब याचना करता है 
चित्र बनाये बहुत किन्तु अव 
मेरा चित्र बाओ 
जितना मुखम चिर्त्रोमेंभी 
उतना आसू लाओ 
सुख की समाप्ति अन्तहीन दु ख मे ओर महकते--चहटकते जीवन का 
अन्त करूर काली भौत मे देख कर कवि की दर्शन ने आख खोली 
जीवन ओर मृत्यु की घाटी 





माणक चन्द स्व धर्मपत्नी गुलाव देवी रामपुरिया (आत्मजा स्व श्री माणक 
चन्दजीसा खजा्ची) तथा श्रीमती सुधा देवी व दिवगत पुत्र प्रदीप के साथ 
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माणकचन्द रामपुरिया आयुष्मान दोहित्र आदर्श वाविया आयुप्मती दोहिभी 
पह्छवी एव आयुष्मान दोहित्र पीयू कोटारी के साथ। 
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दिवगत पुत्र प्रदीप कुमार एव श्रीमती सुधा देवी रामपुरिया 


(आत्मजा स्व साठी श्री जेठमल जी सा चराणा) 
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दिविगत कवर रा सतो कुमार जी (आत्मज य्व साली ग्र यहादुर सिह जी 
सा कोठारी) एव आयुष्मती वेदी प्रतिभा खोठारी 








कित्तनी छोटी लगती 
जो मुस्कान अमी फूटी थी 
तुरत्त चिता पर जलती) 
चित्ता की ज्वालाओं ने कवि के सम्पूरणं जीवन को श्रुलसा दिया 
मृगतृष्णा के जटिल बध में 
जकडा.अरतस्तर.है. ~~ 
नीच जंलती(करवह सती द 
जलता नमा ऊपर 1), ~ सय 
जीवन मी ज्ुलसा घर मी कलसी स य--पुन्‌, दाक्ष्य 
घर का हाली मले - 
से सव मिर्नुभाईै1{ 
जेड उखडी है तरु कां पत्ता 
पत्ता छिन्न हुआ ह। 
मौत ने जीवन-वैल से जो कौमल-कोमल पत्ते नोच लिए तो तन जल 
उम मन जल उठा बस आग द्वी आग 
एेसेतोमनमेहरक्षणदही 
आग सुलगती रहती 
रेग-रग मे अव धार रक्त की 
ज्वाला बन कर लहती। 
कमि को तो अवे हर दाला मे जलता है पल-पल दहकना है 
आग द्वदय में ओर नयन मै 
पानी सदा रहेगा 
अम-~द्मम अरते सावनमेभी 
अपिरल प्राण दहेमा। 
गुलाब की यगिया म जब वसन्त शिक्चकता-रहमत्त आपगा तो 
किशुक के जब लाल-लाल दल 
अपने आय खिलेगे 
आर्खो से तब लू निकलकर 
बहने नर्हा लर्गेगे। ध 
के सैलाव कौ पार कर जब भी कवि इस हवेली भ आया तो 
एक-एक दरवाजा खुलकर 
मुञ्चे यही करेगा 


मोल अकेले यदे महत म 
फरो यर्हा ररेगा। 
पूरा का पूरा घर पुकार उठेगा 
घर मर से आवाज पदटेमी 
मुञ्जको यही सुनाई 
री गुलाय। तू गई कर्टौर? 
अजि नर्हीं कर्यो आई ? 
क्या जवाब दे गुलाब की रमौ बीकानेर की धरती को घरकी 
दरो-दीवार को गुलाब को तरसती दूब को घर की द्योढी को खिडकी ओर 
्रोर्खो को कि गुलाब कहाँ गई ? कर्हौ गर्ह गुलाय ? कँसे धीरज येधाए 
भातृहीना सुधा को- जब वह फफकती सिसकती पूछती है 
पुत्रवघु कहती हैर्मो सा 
बोलो करो गई है? 
कैसे कह दू पुत्र जर्हौ है 
वह भी वरहा गई है। 
एसे भे आसू गीले स्वर मेँ असहाय सा कवि सहायता के लिए चीख 
उठता 
री गुलाब 1 अब राह यो पर 
तुरग्ही दिखाओ क्या है ? 
बिन गुलाब की बगिया का 
अस्तित्व बताओ क्या है >? 
बिन गुलाब की बगिया आज भी सूनसान रै वीरा है पत्ता-पत्ता 
तिनका-त्तिनिका अश्कबार है विन गुलाब की बगिया है आसुओं की बगिया। 


लक्ष्मीनारायण रगा 


प्राक्वचन 


बगिया विन गुलाब की एक महाकाव्य ठै। महोपाध्याय महाकवि माणकचन्द 
रामपुरिया मे इस महाकाव्य का प्रणयन कर एक एसे नए वातायन को खोला दै 
जो आज के साहित्य के लिए नया टोते हुए भी परम्प से अष्ूता नहीं दै। 
महाकाव्य की जो परम्परावादी परिभाषा यी दै उससे यह सर्वया भिन्न दै1 
प्राचीनकाल से टी सयोग ओर वियोग की भावनाओं को वाणी देकर 
अनमोल साहित्य गढे गए दै प्रस्तुत महाकाव्य वियोग की आधारशिला पर सुरचित 
दै1 साय दी एक धारणा बहुत दिनों से साहित्य-मीमासरको मे चली आ रही दै 
कि महाकाव्य मेँ उदात्त चरित्र का नायक होना चाहिए जिसके सम्पूर्ण जीवन को 
उसभ अकित किया गया हो साय ही मुख्य कया सर्खणि के सायं अवान्तर 
कयार्ओ को भी स्यान दिया गया दो। इसके अलावा सर्गो अथवा अध्यायो की 
सख्या का भी उल्लेख महाकार्व्यो की परिभाषा गदते समय च्या गया है! 
महाकाव्य के सबध में अब्र तक जितनी परिभाषाएं वनती गयीं चे उत्तरोत्तर अपने 
आप दी द्र्ती भी गयी दै । किसी ने परिभाषा के एक पक्ष को तोय दै तो किसी 
ने दूसरे पक्ष को) इससे एक तथ्य स्पष्टत परिलक्षित दै कि महाकाव्य की जो भी 
परिभाषा अव तक वनी दै वह अन्तिम नदीं कटी जा सकती। परिभाषाएं बनती 
रहती है मिट्ती रहती ई । किन्तु महाकाव्य लिखनेवाले इसे अनदेखा करते हए 
अपने साहित्य के सृजन भें लगे रखते दै । एसे दी महाकविर्यो की कड़ी मेँ महाकवि 
माणकचन्द रामपुरिया को विशेष स्यान दै। इनके महाकाव्य भँ परम्परागत 
परिभाषां नही पालित हुई है किन्तु महाकाव्य के चे सारे युण निहित टै अवुस्यूत 
है जो किसी भी वरेण्य कृति को चिरजीवी करने के लिए पर्याप्त है। 
प्रस्तुत महाकाव्य वेदना के महासागर की एक उदाम उर्मिटै ट्ट हए ह्वय 
का उद्गार है ओर उसी सारस्वत उदगाराभिव्यक्ति मेँ कवि ने अपने जीवन का 
सुस्पष्ट अकन किया है। 
चपल मेदी पूज्य पिताकी 
छया टूट गयी थी 
करुणामयी विमल माता की 
ममता दू गयी यी। 
माता-पिता की वात्सल्यमवी छया से विलग दोने पर उसके जीवन मे जो 
उदासी घर कर गयी थी उसका अन्त विवादोपयन्त पत्नी के आगमन पर होता है- 
जय विवाह या हुआ हृदय मे 
ज्वार खुशी का आया 
खिला-खिला के एल अनोखे 
उपवन खू्र सजाया॥ 
घर मे खुशी का दातावरण आया। सन्तान टुं । सारा परिवार एक वाग की 
तय खिल उठ] नयी सुरभि ओर मटक सरे वातावरण को आप्यायित करने लगी। 
किन्तु विघातां से यह देखा नदी गया! गुलाव जी जो एक दिन डोली मेँ सजकर 
यदं आई यी घर-वाठर सय कुछ जगमगा उदय या अनायास एक बीमारी के वाद 
दिवगता हो गयी। सम्पूर्ण घरं शोक के उन्धकार म दूव गया। यह सच दै फि इस 
महाकाव्य मै कथानक का सू्र इतना टी दै1 फिर भी इस सूत्र के सहारे कवि का 


जीका उफी रिकगता पत्नी ठा जीका -ऋति-षिति मँ आए सनै-यव्रपियो ठे 
जीय का भी उतल्तेख ये-केन-प्रदारेण दुआ 1 
षस कृति को एक भाव-प्रपा गटादाव्य ठी सन्ना से अमिदिति किया जा 
सफ्तादै हय भे जया भी रन्देद दीं है। कारयित्री ओर भाययिन्री एतिभा रादित्य 
म प्रणा माी गयी है। वयिया पि गताय की- भावयित्री प्रतिभा को उजागर 
करी की रिशार्म कपि का एक सफल प्रयाया है। 
एस मटाकाय्य फे र्ध र्ग एक यात यट भी कटी जा रक्तीदैकि 
महाफ्यि ने अपी चेदा जो एक एकार ये घ्यरितिमत दै उसे स सुपर्मँ 
अभिव्यनित छया है फि यह मात्रे क्विकीएकय्यष्टिकी दी षीडा 7दी रह गयी 
है उसमे पूरी समच्टिको समारित कर लिया गयादै। यह द्यि री वडुत ददी 
सफलता है1 व्यष्टि ओँ समष्टि ओर समष्टि भें व्यष्टि का एकाकारं आज कै युग 
फी बहुत वदी मोग दै। रामपुरियाजी भे इस तुला पर अपौ को बहुत दी प्राजल 
रूप भे उतारा दै। यहो पर यह उल्तैख अप्रारगिक नदी दोगा कि मटाकपिरयो से 
प्रकृति-यर्णन कै भी अपेज्ञा फ जती है। स्या-स्यान पर रागपुरियाजी ने भी जे 
प्रकृति का वर्ण किया है वह एक दृष्टि से अत्यत रेमावकारी ओर मदाय भी है- 
जीवन भे तो हार-जीत का 
चलता रहता है क्रग 
कभी दिवस की दैरी-खुशी दै 
कभी रात का मातम। 
अथवा 
किन्तु 7 कोई जान सका है 
करसे कव क्या आता 
परतद्धड़ आई का कटो 
मधुमासं अभी ग्मुरकाता। 
यह निर्विवादे कहा जा सक्ता है कि महाकवि रामपुरिया नै प्रन ~ 
वर्णन एकनिष्ठ भाव से किया है। इसीलिए उनका प्रकृति वर्णन कटी किसी प्रकार 
आरोपित नदी वरन्‌ स्वत स्पू्त दिखाई पड़ता टै। अन्त भँ एक बात ओर ठ दू- 
महाकवि ने भाव ओर भाषा को जैसा मणि-कदन सयोग रखा दै वह अत्यन्त 
आदलादकारी ईै। जिस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए जैसे भाषा चाहिए उसका 
ज्वलन्ते प्रमाण प्रस्तुत महाकाव्य है। 
ययार्यत कृति पारिवारिके परिवेश मे लिखी गयी है च्च्तु एेसा ठते हए 
री यह एक सशक्त महाकाव्य दै। यह ठर दृष्टि से सग्रहणीय ओर पटनीय दै। 
वेदना ग्रस्त महाकवि के लिए उसका परिवार वैसा दीदे गया दै जैसे 
बगिया विन गुलाब की । किन्तु पारिवारिक पर्परक्ष्य भँ खी गयी यह कृति अपना 
एक विशिष्ट स्यान रखती दै। शुद्धये विश्वास दै साहित्य वै पाठ्क इससे चिशेष 
अनुभूति का अनुभवे करेगे! साय ढी मेरी शुभाशसा दै कि रामपुरियाजी अपनी 
सादित्य साधा म निरतर अग्रसर होते दए मां भारती के महामदिर मे अनेकानेक 
कृति सुम्नो का उपार निरतर भेट कसते रेगे। 


सम्मुख रजेन आश्रम गोवर्धन प्रसाद सदय 
दैन्दा गया-623001 


ष कु 


जय हे करूण विघाता। तेरी- 
मू पर निशि-दिन जय हो 

सुख-दुख का मागी हो मूतल- 
तेरी जय निश्चय हो॥ 


दुख से अन्तर विढल-कातर- 
सिसक रहा दै पल-पल 

एेसा गहन तिमिर टै छाया- 
मार्ग हुआ सव ओञ्जला 


फिरभीतेरी जयम्‌ पर- 
जय-जय दी म कहता 

दुख का गहन पहाड हृदय पर- 
धीरज धर कर सहता। 


इतनी ही बस कृपा करो नुम 
मन्म शक्ति अवल दो 

दुख सहने का मुद्ध मेँ अविचल- 
धीरज-साहस-बल दो। 


जय हे करूण विधाता तेरी- 
निशि दिन अविरल जय हो 
अन्तर के हर उत्यीडन ग~ 
तेरी जय निश्चय हो 


प्रधम 


भै तो जनम-जनम का दुखिया- 
दुख दही मात्र सहा है 

कातर होकर दर्द हदय का- 
फिर भी नहीं कहा है। 


जैसे भी हो सका हृदय पर-- 
हैस-र्देस कर सब जेल 

आफत के हर अगारे से- 
प्रतिपरल-प्रतिक्षण खेला] 


बगिया विन गुलाब की1 


कोद शिकन 7 गह पर अर्द- 
तन॑ पर नर्ही थकावट 
किसी दूसरेकोओौदी 
कभी न दुय की आदट। 


जो भी आया स्वय उठाया- 
दुख भाग्य कामारी 

हिम्मत सेफिरकी रहै मनि- 
आगे की तैयारी। 


पीठे मुडकर कभी न देखा- 
कसी विपद पडी थी 

कमी न देखी अग्नि परीक्षा- 
कित्तनी कडिन कडी थी। 


वचपन मे ही पूज्य पिता की- 
छाया टूट गयी थी 

करूणामयी विमल माता की- 
ममता दूट गयी थी। 


पूज्य पिता ओ माता जी के- 
रहा प्यार से वचित 

फिर भी बढता रहा निरन्तर- 
अपने पथ पर निश्चित] 


बगिया विन गुलाब की2 


हर क्षण पूज्य पित्ता का मन मे- 
ध्यान विमल करता हु 

ममतामयी करूण माता को- 
नित प्रणाम करता ह| 


किसी तरह इस दुख को सहकर- 
अपना समय वित्ताया 

जौ भी भार हृदय पर आया- 
उसको सहज उठाया। 


कभी किसी ने मुज्ञे कर्ही मी- 
देखा कभी न कातर 

नहीं किसी से कहा हृदय मे- 
दुख का कैसा सागरः? 


पूज्य पिता सौभाग्य विमल थे- 
सभी गुणो के आकर 

माता जी भी परम हुलासी- 
घर्म-माव की सागर। 


खोकर इनको क्या बीता था- 
कैसे किसे बताता ? 

बीत रहा जो मेरे मन पर- 
अपने ही समज्ञाता। 


बगिया विन गुलावकी3 


उनके रहते सुख टी सुय था- 
चर सवे भरा-पूरा धा 

कोना-कोा जगमग करता- 
स्वर्णिम दीप धरा था! 


लेकि इनके जति ही सव 


स्वय विली हुभा धा 
सव ठु प्रकर भी गै जग मे- 
स्ये से दीन हभ था। 
मन येता विपन्न वना-सा- 
तडप-तडप उठता था 
सुख का कोई तत्व हृदय के- 
पसि नरी सटता धा। 
अव भीमो की याद सताती~ 


रह~-रह हृदय दहकता 
काश। अगर वो रहती तो फिर 
इतना नीं सिसकता। 


उनकी ममता के कर मेरे- 
मस्तक पर ही होते 

देख न सकती थी वे सुक्को 
फूट-फूट कर रोते! 


बगिया बिन गुलाबकीव 


दयामयी वो बडी करूणं थी- 


उनके भाव विमलथे 
धर्म-भाव के प्रतिपल पोषक-- 
उनके अन्तस्तल थे। 
जो भी याचक मिला सामने- 
जो चाहा दे डाला 
उनके दान~-कर्म का सचयुच- 
फेला था उजियाता | 
जो भी दीन-दुखी आता था- 
उसका दुख मिटाती 
अपने चाहे जो भी बीते पर-- 
सब मे खुरी लुटाती 
माता का मातृत्व उन्हीं मे- 
था साकार हुआ-सा 
विपदा मे उनका कर रहता- 
था पतवार हुआ-सा। 
भारत की सच्ची नारी की 
ममता-स्नेह भरी थी 
धर्म-मावना के पालन मे 
रहती बहुत कंडी थी। 


बभिया विन गुलाव की 5 


री माता को पाकर रुत. 
घन्य-धन्य रे जाता 

उके रहते सुत पर कोई- 
सकट कमी 7 अता 


दा-धर्म तो सज रूप मे- 
वर्तमा थाउमि 

आतिथ्य भाव का अन्तरतर से- 
ध्या-मान धा उगमि। 


आज नीं वो खिन्न हदय ै- 
तडप-तडप म उठती 

गहन तिमिर को पार करू- 
सयोग नक्ष कुछ जुटता। 


उनके अलि पर सिर धर कर 
मन का सुख हू पाया 

जब-जब दुख धिरा है उनकी-- 
स्मृति ने धैर्य बेधाया। 


दया करो हे दयामयी नव 
शविति हृदय मे भर दो 

विपदा को ैस-रहेस र्व 
मुञ्च को एसा वर दो।। 


बगिया विन गुलावकी6 


द्वितीय 


मेरा था परिवार वडा-सा- 
साधन सुख था पूरा 

सुखे के तत्व उपस्थित थे सव- 
कुछ था नहीं अचूरा 


हीरालाल पितामह मेरे 

कर्म परायण मानव 
करते थे उद्योग स्वयद्टी 

सभी तरह के अभिनव 


बगिया बिन गुलावदकी प 


पके रटतै घर की लक्ष्मी- 
पल-पल सूव वठी धी 

कुल का गौरव ओर प्रतिष्ठा- 
ह्र शषण वढी-चटी थी! 


उाके यथ की माथा अव भी- 
ज-जन है वुहराते 

इनका धा जो भारई-चारा- 
अव भी लोग सुनति। 


एेसा था अपनत्व कि सव को- 
साथ विठाकर खाते 

भिक्षुक जन को अपने हाा-- 
मर-मर पेट खिलते। 


जो भी याचक अति दर पर- 
कभी निराशन होते 

खोज-खोज कर वस्तु काम की- 
अपने स्वय सँजोते 


ठेसे कुल मे जन्म ग्रहण कर~ 
किसको खुशी न होगी? 

उनको क्या पर जिसकी हिम्मत- 
कुठित है या रोगी। 


बगिया बिने युलाव की 8 


एक तरफ अपने कुल की सव-- 
गाथा वडी चरम दै 

ओर दूसरी ओर हृदय का~ 
रोदन भी क्या कमह 


माता ओर पित्ता की छाया- 
से मै वचित होकर 

पित्तामही की ममता से ही- 
पूरितथार्मेमभूपर 


श्यामा बाई धाय-माय थी-- 
निर्मल सब गुण वाली 

उसने हर क्षण करूणा से भर- 
भेरी की रखवाली। 


बढा समय के साथ चला मै- 
अपना पाव बढाता 

मनमे नहीं किसीभीक्षणमे- 
कभी उदासी लाता। 


कंठता था हर क्षण जीवन का- 
अपने मोद मगन से 

जो भी आता काम हृदय से- 
करता खूब लगन से। 


बगिया विन गुलायकी9 


अद्गुत्त-अदमुत गाया कुल की- 
लोग मे कह जति 

वटे सा्सी लोग य्य थे- 
सव के सव वत्तलाते 


महल सरीखै भारी घर मे- 
गोध खूय भरे थे 

लोग~वाग सव सूघ मरे थे- 
सभी तरह नियरे धे। 


लाल सूर्य दुलमेरा पत्थर 
से ष्टी महल बनाया 

शित्पकार यालू चलवे न~ 
इसको खूव सजाया। 


इसे देखने पूर-दूर से- 
अव भी अति प्राणी 

इसकी नक्काशी है अद्मूत 
रगण-छटा लासानी। 


भैरो ओ" भेघसिह ठाकुर 
काद नाम अभी भी- 

मूल न पात्रे इनकी हिम्मत 
कोई यर कभी भी। 


इयिखा विन गुलाब की 10 


एक बार था प्लेग वर्ह पर- 
महारोग-सा छाया 

बीकानेर सब छोड चले थे- 
सबका मन भरमाया 


ठाकुर भैरोसिह हदय से- 
तनिक न पर घबडाये 

दादाजी को कहा जर से 
हम क्यो बाहर जाये? 


सभी गये वे रहे अकेले- 
निर्भय उटे व्ही पर 

दादाजी भी मोह मगने थे- 
एसे जन कौ पाकर। 


थे भगवाना राम जाट भी- 
जीवट केषी प्राणी 

उनकी भी है गाथा सवको- 
अब भी याद जवानी) 


एक बार आबू पर्वत पर- 
आये दीप जलाने 

शान्ति विजय सूरीश्वर मुनि के 
पाक्न दर्शन पाने। 


बगिया विन गुलाब की 11 


वष्ट अतुल शिसिक जीषो से~ 
सव-के-राव धवय 

किन्तु उन्दी ही फिर सवकौ- 
मन भे धैर्यं वेघये। 


टकर भगवाना जी नै- 
धी तलवार उठाई 
पूरी रात रहे जगते ही- 
नीद न पलमर आई) 


मुनिवर की भी कृषा रही थी- 
सुख से सव कुछ वीता 
डरे न वच्य महिलाएं भी 
हुई र्हीं मय-भीता। 


जोभीथेवे सब विशेष थे- 
मानव थे सव पहले 

की मानते मिनन नहीं थे- 
जो भी कोई कहले। 


यही मिला परिवेश मुञ्ञे था- 
जो सम्पन्न सबल था 

श्रातृ--भाव अपनत्वे चतुर्दिक- 
जीवनं का सम्बल था 


बगिया बिन गुलाब की 72 


खास प्रहरूए मेघ पुरोहित- 


रहते सदा डटे थे 
एक-एक प्राणी सव अपने- 


बनकर साथ सटे थे। 


कोई शरीधाभेदन उनमे- 
अपने से सब लगते 
वश बढे यश कीर्तिं बढये- 
भाव समी मे जगते। 


यही एक धरुव-तारा था ओं- 
इसी लक्षय प्र बढता 
आया हू मे यहा निरतर- 


बाधाओ पर चठता। 


लेकिन अपना भाग्य कटो नैं 
किसको आज बताॐ। 

सच कुछ पाकर शेष नहीं कछ- 
किसको भ सम्ञाञ। 


सत्य सदा सतो की वाणी- 


घन से शान्ति नही दहै 
इससे बाहर उसे दढना- 


{ भ्रान्ति नीं ईै। 


र८- 


स्री 13 


वह सवे गौरव यथ जीवन का- 
सयग्र-सा रही लगता 

वर्तमानं के क्षण मे उससे- 
क्लेश हदय का जगता। 


क्याथा वश सुयश धा कंसा- 
लेकि क्या परिणतिदटै 

आज ओंक कर कोई देखे 
मन की कसी गतिरैः 


घन्य विधाता सव कुछ देकर- 
दुख भी साथ दियारै 

म क्या जानू. तुमने कितना 
क्या उपकार किया है? 


सिसक रही है मन की पीडा- 
वर्तमान केक्षणमे 

घायल-सा मँ पडाहुआर्हू- 
अपने जीवन-रण मे। 


लेकिन है विश्वास तुम्ही सब- 
सहने का बल दोगे 

पार करोगे तुरी तुम्हीं फिर 
अग्नि परीक्षा लोगे। 


बगिया बिन गुलाब की 14 


भतो बस कठपुतली भरर्हू- 
दिखती राह नहीं है 

चाह तुम्हारी पूर्णं रहे कुछ- 
मेरी चाह नरीह 


इतनी भर ही इच्छा मेरी- 
मुञ्ञको वह सम्बल दो 

तुम्हे विसार कभी न पल भर 
मन मे इतना बल दो। 


दुख का पारावार मिला जो- 
उसको कंसे रल? 

साहस दो इस वजपात को- 
अप्नेदृगमेलेनलू। 


चाहे जग विपरीत रहे मँ- 
मीत हृदय से गातं 
सुख मे दुख मे- हर क्षण तेरे- 
पग मे शीश नवात || 


बगिया विन गुलाव की 15 


मै हू अपनो का विश्वासी- 


सबको प्यार कियाहे 
जीवन के हर पग पर मेने- 


नूतन पाठ लिया है] 


मेरे पथ पर सदा कुहासा- 


भै नित विघ्नोमे दह 
अपनी पूज्या माता जी का-- 


अतिमसुतभीर्गरहु 
बगिया विन गुलाब की 16 


तृतीय 


अग्रज श्री जयचन्द लाल जी- 
रतन लाल जी भाई 

ओर तीसरा मेँ हू जिस पर- 
वुखद घटा है छाई 


लेकिन अग्रज आशिष देते- 
हैनित शुप्र क्वनसे 

मेरा वे कल्याण चाहते- 
अपने निश्छल मन से 


उनके सम्मुख हम सब तो है- 


मात्र अभी भी बच्चे 
इसीलिए करूणा दिखलाते- 
अपने मन से सच्चे 
दो बहनो मे बड़ी जतन जी- 
बाई नहीं रही है 
ओर दूसरी सूरज बारई- 
ने भी विपद सही है 
इनके प्ति भी हुए दिवगत- 


इन परशभीदुखषछाया 
कठिन घडी मे सदा इन्टोने- 
भी है धैर्य दिखाया 


वगिया बिन गुलादकी 17 


माताजी का निधन हुआ तव~ 
मन पर पत्थर धर के 
पूज्य पिता फिर मासीजी को- 


लय शादी कर के। 
येषा देवी मासी जीर्ै- 
निर्मल स्नेहमयी-सी 
करूणा-पूरित मन हे उनका- 
ममता मातृमयी-सी। 
अपने मित्रे हितैषी भी नित 
मुज्ञे सान्त्वना देते 
दुख को तनिक घटाने मे वे- 


कसर नहीं कुछ लेते। 


लेकिन एसा वज पडा है- 
इतना भार गहनं है 

तन तो हुभा निढाल ध्वस्त-सा 
जर्जर पूरा मन है। 


आगे क्या अब ओर घटेगा-- 
सम्म नही कुछ पाता 

सूच्यभेद घन-अन्धकार मे-- 
हृदय सदा घक्डाता) 


बगिया विन गुलाब की 18 


जव भी ऊषा नम मे आती- 
उससे ही नित कहता 

देखो जीवेन-रश्मि-दायिनी- 
क्या-क्या हुं म सहता। 


सघ्या भी जव भू पर आती- 
उसको शीश नवाता 
अपने दिल के हरे-हरे- 
घावो को उसे दिखाता। 


दिन मे ओ" रजनी मे भी कुछ- 
चैन न मुञ्जको मिलता 

क्षण भर को भी कुमलाया-सा- 
सुमन न मेरा खिलता। 


जो भी हो पर यही याचना- 
सबसेदहीर्भै करता 

सव सहने का बल अन्तर मे 
निशि-दिन रहे उभरता। 


बगिया विन गुलाव की 19 


चतुधं 


बीकानेर सदा ही मेरे- 
मन मेरहाजगाहै 
सभी तरह यह मेरे दृग को- 
सुन्दर सदालगादै 


इसका कण-कण मेरा परिचित- 
सब कुछ है पहचाना 

इसकी हवा ओर पानी को- 
बचपन से ही जाना। 


वजिया विन गुलाब की 20 


इसी भूमि पर "वटकर सेभे- 
की है सव मनमारुस्तङ। 


भेरी ग 


लोग-बाग भी जो है मितलते- 
अपने सब निश्छल है 

एक-दूसरे से मिलने को- 
रहते सदा विकल है । 


पूर्णधन्द्र जी गर्ग पूज्य है- 
गुरुवर मेरे मन-से 

माषा-ज्ञान सिखाया गुरु ने- 
मुद्धको बडे जतन से। 


शिवकाली सरकार स्वय ही- 
ओग्लि-ज्ञानि देते थे 

ये सब गुरुजन सदां हदय से- 
मुञ्चे मान देते थे] 


डाक्टर श्री अमरेश स्वय दी- 
मुञ् पर स्नेह दिखाते 

अपने स्नेह-पुञ्ज का मुञ्ञ पर- 
रहते जल बरसाते। 


बगिया बिन गुलाव की21 


थे बडेर श्री आसकरण जी- 

मन से परावन निर्मल 
मेरे स्वजनो की टोली कं- 

मूर्ति धवल ओ" निश्छल। 


एक कीमतरी हार कभी था-~- 
खोया कहीं अचानक 
दादा जीने डंँट सुनाई- 
खोज थकं सब घर तक। 


लेकिन इनके मुह पर कोई- 
शिकन न क्षण भर आई 

ये निर्दोष कमी भी इनकी- 
अखि नहीं सकुचाई । 


आखिर मिला तो दादाजी ने- 
इनसे माफी मोगी 

पले के ये निश्छल सज्जन~ 
कितने थे अनुरामी। 


पुन मिले सब जैसे मानो- 
कुछ भी नहींहञाथा 

देख सभी अचरज करते थे- 
एसा कीं हआ था? 


बगिया विन गुलाब की 22 


दके लके भवर ताल जी- 
रु तगत 
रे भी सौदयर्द भाव धे 
र्ते ह भित जगते 


शुदरसात सट भी म- 
भित्र आज जीप के 

एर चु-दुरमे साधर 
अपः पिर्म मय रै। 


५ 
¢ ष 


1 
जवे भी फोट मिपद परी भे 
आकर दर्यं देववि ८२(,., 


५८ 


अपी गिऱल कृ से ए 


ये, ष] ४41 ष त] 


स्वतत्रता सेनानी गगा- 
कौशिक जीकी की 

रतन लाल जी वाहन चालक 
अच्छे थे तैराकी। 


इनके सग हम साथ-साथ ही- 
तैराकी थे करते 

पानी मे हम मार इवकिर्यो- 
गिरते ओर उभरते। 


पडित वर श्री कृष्ण कान्त जी- 
श्री रामानन्द जी खन्ना 

इनके कृपा-भाव से ही तो- 
रहता हू मे स्वस्थ बना। 


गोवर्धन प्रसाद (सदय जी मेरे- 
साथी बने हुए हैँ 

योग्य-गुणी ओ" सहज प्यार के- 
साथी चुने हुए है। 


घनजी कुम्भा ओ" भगान जी- 
सदा समर्पित रहते 

बागा धोबी मनसुख मोची-- 
भी सव अपने करते 


वेगिया विन गुलाव की 24 


मियो रहीक ओ" छोद्‌ 7 
मेघ पुदिति निलते 

मातृ सुधार स फटे हए दिल- 
अपा शी ई सिलत 


मग नवर आओ" गौरीशरर 
फो गै फैसे मूर्त, 

ददरी ओ" परयाग ररीर- 
दाम माफोष्प्तू 


श्री भा दार सी भरे 
पूते गिरिर? 

अपो क सद भां दय नै 
एदे प्रप्र ९ 


शिखर चदे सेदिया ओर हैँ 
माणक चन्द जी मेरे 

अमरचन्द जी ओर वर जी- 
मिलते सौङ्ञ-सवेरे 


बन्धु जेठमल ओर स्वय श्री- 
अजयपाल कोठारी 

छत्तर कठोतिया अपने नेही- 
भवर लाल कोठारी। 


कोठारी श्री विजय सिह जी-- 
दुख्बंटिलेतैर 

बडी कठिन घ्डियो मे खटकर 
सब सुधार देते हे। 


इसी तरह सब ओर हमारे- 
वन्धु अनेको मिलते 

लेकिन जिन म घाव लगे है- 
सुमन नहीं वे खिलते 


शाम-सबेरे टीस हदय मे- 
रह-रह सदा उमरती 

पलं मर थमती अखि न मेरी- 
रहती सदा उमडती 


बगिया विन गुलाव की 26 


किरास कर हदय मे मेर- 
फसा दर्द समाया 
मह्मफात के छ्यो मैने- 
रार कुछ आज गवाय 


फिर १ भेर्‌ दु रितषी- 
जीवा फसल र 

ट्रे मासौ जर्जरता फ- 
न लो कात न्त र। 


छासि भी टै ग्रही याचा- 
मादत चछ ष्ट जये 

गुह भ श्णितीर द एरी- 
रात-रयति क्ट ज्प्म 


हम माव तो अन्य तत्व से- 
भी र कित निर्बल 

उसके दणिते परे अश्रित ६ै- 
सायका जीवा-रयल। 


कौत क्छ खाली दृरेमी- 
जा 7 ठे पाता 

र्सिपताटै म्रा देो- 
फात पिर से अकता। 


जव तकः कात ही आता £- 
अपा साज सजात 
साल-याल पर फूल यिलतै- 


दज यग पयासे। 


एत ल्ग सतार ^~ 
पलप ८) रष २१ 
१ ~न ठा भै क "नी ४५ 


न्मे ष्‌! *१] 


दके अपे जौटरिचद जी- 
विजयचद जी भाई 

घापत सी भी वय के छोटे- 
अति ते अरुणा) 


पचो कटा दरी गुणीटै 
निर्मल अर सुपर ? 

पाररपरिफ प्रप टै उम 
पाया अर मुर ९। 


रात दिग फी जः गला" भी- 
माताणा रे्यात षमा 

सिस, पय घा घर्‌ मर पृरा- 
पिर महत दुर्दन्ति पपा । 


कच्चा ही व्य था परिणय मे- 
जबहम आनर्वेघेथे 

दो शरीर जव एक हुए थे- 
निर्मल प्राण वेधे थ। 


बडी खुशी छाई थी भू पर- 
मनमेमोदभराथा 

जहो दृष्टि जाती थी लगता-- 
सौरम मूर्तं खडा था। 


एसा था आनन्द कि जिसका-- 
कहना बडा कठिन है 

जिसको कल्मष तनिक न षये 
तिलभर नही मलिन है। 


दिशा-दिशा मे खुशियो का ही- 
वन्दनवार तना था 

मन से भी सौन्दर्य अनूढा-- 
तन का निखर बना था। 


कलि-गुलाव थी जिससे मेरी- 
बगिया महक उटी थी 

रूप-रग-लावण्यमयी छवि- 
उन्मद चहक उदी थी। 
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इाके अप जौषटरिचद जी- 
विजयचद जी भाई 

घापत सी भी चय के छोटे- 
आत्त ते अरूणाई। 


पवि वटौ दी गुणीटै 
निर्मल ओर सुप ? 

पाररयरिक प्रेम रै उगे- 
पावा ओर मुर टै। 


सात्र पि पी जर गुताद धी- 
माता का शन्त षमा 

सिराफ़षपापाप्र भर पूरा 
पिपद म दुरति षा! 


पूज्य यजाञ्यी माणकचन्द जी- 
की यह अनुपम बाला 

सदा नवोदित सूर्य विमा-सी- 
फलाती उजियाला। 


घर मे आई लगा कि जैसे- 
हृदय मुखर हो आया 

घर कां चप्पा-चप्पा मानो- 
स्वागत मे मुस्काया। 


अजव उमग रही थी छाई- 
हृदय लहर लहराई 

आज बताना बड़ा कठिन है 
खुशी कहं से आई । 


कित्तनी खुशियो बिखर रही थी 
कैसे आज बता? 

त्रेण को ओर कुरेदू अपने- 
अपना दर्द बढा? 


पत्ता नदी था यह दिन भी अव- 
मञ्ञे देखना होगा 

जले हुए अरमानो को अबव- 
मज्ञे परखना होगा । 
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चूत दिग तक साय रटे ये- 
राथ-राय राय सेते 

रै ब उचातीस वरस तक~- 
एेरे कमी अकेते। 


दुख भी आया सुय भी आया- 
चिन्तु ही कुष्जाग 

सीय लिया धा लध्र-तदर से- 
दटकर एोठ लमाा। 


किन्तु आज विपरीत र ४- 
नियत्ति-च्फछ की परियै 

भा पिचच्स लगती { जसे 
ए. पथिक ्दर्टिस। 


षष्ठ 


भूल न पाता वे घडिर्यो जो- 
सुख से वीत रही थीं 

पता नहीं था शान्ति हृदय की 
क्षण-क्षण रीत रही थी। 


बडे मौज मे घूम रहे थे- 
जगसे नयन व्चाके 

देखा था कश्मीर सुहाना 
साथ-साथ ल्म जाके! 
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ज्लीलो काव या जारा- 
फली का वट यल 
पलो पर भौरा फा गुज 
पिष्टुट-ग्िठुर कर मिलाा। 


उाल-उत्तं पक्ती-पती पर~ 
हरियाली छितरा 

लाल-साल रेगो से आा- 
पर मादफ्ता एा। 


साराय एम जगट सोरो- 
पृम-पूम्‌ कर अये 

जरे कति रैन्दर्य नित एम 
सायो भे भर तचै। 


यत्रा का क्रम खूय चला धा- 
मा रहता अकुलाया 

नयी-नयी जगहो प्रर जने- 
काथा शौक समाया। 


जहा कही जाना होता था- 
स्राथ-सराथथे जाते 

सुख-दुख के ञञोकोमेदिलको 
साथ-साथ बहलाते। 


एसा हुआ नहीं धा अव त्क 
अलग-अलग हमं जाये 

छोड किसी को किसी दिशा मे- 
अलग पथ अपनाये 


लेकिन बोलो आज अकेले- 
कैसे चली गड हो 

अपने ही या कुटिल नियति के- 
द्वारा छली गयी हो? 


जो भी दहो परिणाम एक है- 
रोता ह अकुला के 

किन्तु सान्त्वना तनिक न मुक 
देतीहयोतुमओआके 


बगिया बिन गुलाब की 35 


पहले तौ बस तनिक पीर जो- 
जमी कि तुम आती थी 

दर्द भरे घावो को हर क्षण- 
तुम ही सहलाती थी 


आज अनोखा प्यार तुग्हारा- 
मन कोकाट रहार 


दर्द बढा है किन्तु न कोई 
दुखको्वोटरहारहै 
पहले का सव कुछ है लेकिन- 
तुमदही एक नहीं हो 
सूना सरगम व्यर्थ भुवन का- 
जिसमे टेक नहीं हो 
जोभीदहोतुम करूणा की वस- 
एक किरण बरसाओ 
जलते हए हृदय को क्षण भर 
शीतल तो कर जाओ 
कैसे मला सर्हूमा रेसे- 
दुर्वह मार अकेले 
शून्य कमे मै हुं बाहर 
लगे हुए है मेते 


वगिया पिन गुलां 37 


र-डर वरस रही हँ अंखि- 
ओंसू तनिक सुखा दो 

सूम रहा कुछ नहीं त्तिमिर मे 
पथ तो कछ दिखला दो। 


बि दि णुद ठी १ 


सप्तम्‌ 


रात दिवस की तरह जिन्दमी- 
अपने क्रम से चलती 

सुबह सूर्य की किरणे जगर्ती- 
सध्या को खुद ठलती 


जीवन में ले र-जीत का~ 
चतता रटता रै क्रम 

कभी दिवस की हैसी-खुशी रै- 
कमी रात का मातम। 


दरिया दिन गुलाढ टी 39 


किन्तु न कोड जान सका है- 
कैसे कब क्या आता 

पतञ्ञड आई कहा करटो 
मघुमासं अभी मृस्काता। 


नियत्ति स्वय दी इस रहस्य को- 
सदा छिपये रहती 

कोई इसको भेद न पाता- 
अगम बनाये रहती) 


इसीलिए जव दिन खिलता है- 
अन्तरतर लहराता 
वर्तमान के राग~रग मे- 
भूल भविष्यत्‌ जाता। 


जव विवाह धा हुभा हदय मे- 
ज्वार युशी का आया 

रिला-यिला कर फूल अगये- 
वगिया यूय सजाया 


एय पिटपरसघ्मटरोी) )- 
सूय त्जाया ओग 

उतर पल दिलाय सटसा- 
मह्य पलयाथा मुपा 


11.1.25. 


था परिवारे बढा पर मन की- 
खुशी न कम हो पाई 
नये-नये रगो मे सजकर 
नव उमग लहराई 


एक पुत्र ओ तीन पूत्रियो- 
लगी खेलने घर मे 

भज उठी किलकारी उनके- 
अपने-अपने स्वर मे 


बडा मोद मे दिन कटता धथा- 


देख न कोई पाता 
रजनी का तम भी अनजाने- 
अखो मे खो जाता 
पुत्र प्रदीप हुभा था तब की- 
बात न कोई पृष्ठे 
गमि के गुड जैसी मन मे- 
खुशी समाई वज्ञ 


प्रमा हुई थी फिर यह प्रतिमा- 
उस पर आई प्रमिला 

इन्हे देख हसती शीं वह- 
वनकर स्नेषिल विमला 


दगिया विन गुलाव दी 


ये सताने चार रत्न थी- 
घर गूजित रहते थे 

मानस के सरसिज खिल-खिलकर- 
मन-ही-मन कहते थे 


इन्दे देखकर ताप हृदय का- 
कमी न हमने जानां 

कैसी होती पीडा मन की- 
इसे नदीं पहचाना। 


मन था इनमे हम सव भी तो- 
इनके सग रमत्ते थे 

जो तरग थे मेरी यातिर- 
हिम गिरिसिक्याकमथे। 


उस दिग कभी 7 सोवाथा य~ 
खुशी न र्ट वाली 

जि ष्ेठो पररैसी वही रै- 
स्वय विछ वाली। 


रि गलया तू माताणी- 
ये -न्धेपुलयितेये 
फैतत मुखे ही तुज्जणै भी- 
ये अन्द ग्तिथे) 


धी रि गुषदटौ ई 


इन्हे छोडकर इतनी जल्दी- 
कैसी तुम्हे पडी शी 

हम से ज्यादा तुम पर इनकी-- 
अखि गडी गडी थी 


बोलो। क्यो निस्सग हुई तुम- 


इस जीवन से एसे 
लेकिन क्योकर भूल सकेगे- 
तुम्हीं बताओ कंसे 
मन विहल हे तडप रहा है- 
दुख की घटा चिरैदहै 
सुख की कोई बात न उसकी- 
अखि स्वय फिरी है 
तुम्हीं बताओ वच्चो कोर्भै- 
कैसे मला सेमल 
उजड गया जो घर अब कैसे- 
उसको पुन सजा लू, 


है विश्वास तुम्डीं बल दोमी- 
दोगी इतना साहस 

सब कुछ जिससे ञ्ल सकेगा- 
हम सब का मन-मानस।। 
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अष्टम्‌ 


उसदिा की भी मुञ्चे याद - 
फित्तीी युशीमरीधी 

तुम भी सूर्यमुयी जैसी वा- 
सम्मुरा पिर्ट॑स यडी थी। 


पुत्र प्रदीप या जव दृल्य- 
बात अगोयीषहीथी 

प्रमा ओर प्रतिमा की शादी-~ 
पूम-धामरो पी धी। 


कतिना दिग गुर 4 


तुम भी सजी-धजी लगती थी-- 
घर था स्वर्गं सलोना 

विर्हैस उठा था कण-कण सजकर- 
घर का कोना-कोना। 


सुमतिलाल वदिया प्रमा को- 
मिले सलोने सहचर 

प्रतिमा को सतोष कोठारी- 
जीवन साथी सुन्दर। 


दोनो जमाता पर तुमने- 
पूरा ध्यान दिया था 
सदा उन्होने भी तो तुमको- 
मोका मान दिया था। 


चर मे खूब बजी शटा{- 
नयी वह्‌ जव आ 

हैसी-युशी से तुग चलमी धी 
अप्र गे रामार] 


कितनो को क्या नरी दिया धा- 
उरस दिन तुमो जी भर 

जो आता था जता षी था- 
तुमसिही कुछ लेकर। 


भिधा विन्‌ पीव 


नि. 


डी उमग मरी थी तुम मे- 
तुम भी थी दीवानी 

घर मे आई सुधा नवेती- 
सवके दृग की रानी। 


जेठमल सुराणा जी है 
पिता सुधा के अनुपम 

भवरी बाई दयामयी मो- 
प्रम-माव से पुरनम। 


शिखरचन्द जी योग्य मघुर है 
भाई सुघा बहू के 

सभी तरफ था मोद विर्हेसता- 
सबकेमनकोष्टूके। 


प्रदीप विर्हेसता उसे देखकर- 
तुमभी्ेसदेतीथी 

मानो उनकी सभी बलेया- 
अपने पर लेती शी। 


घर मे नूतन रग खिला था- 
सब थे मगल गाते 

शुभ्र कामना देने तुमको- 
लोग-बाग थे आते। 
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दिन-दिन भर तुम बडे जतन से- 


सवक खूब खिलाती | 
जिसे चाहिए था जैसा जो- 
देकर विदा कराती। 
बाजे नित बजते थे घर मे- 
वजती थी शहनाई 
हसी-यखुशी ओ राग~रग की- 
स्मौ सदा थी छाई । 
वेटा-बेटी ओर पतोहू- 
सजी-घजी थी वमिया 


कली-कली के रूप-रग से- 
महक उठी थी बगिया। 


जो भी कुछ कहता लगता था-- 
कोकिल बोल रही हे 

हर वाणी मे लगता जैसे- 
अमृत घोल रषी है। 


जीवन का आनन्द अलौकिक- 
पर्हुचा था सीमा पर 

दिशा-दिशा मे सौरम उडता 
लहर रहा था सागर | 


बभिया बिन गुलाव कीक 


वैसा वह आनद मुवा मे- 
ही कभी फिर आया 

नही फिसी 7 कभी आज तक~- 
वैसा रूप दियाया। 


ह्र क्षण था वह मुग्ध मनोहर 
जीवन रासवनाथा 

सिर पर मानो स्वर्गपुरी का 
मादक गघ तना धा। 


याद आजे जब करता दै मन- 
तुम दृग मे आ जाती 

एक-एक क्रम मे वस तेरी- 
दृष्टि मोहिनी आती। 


हम तुम दोनो बहुत दिनो तक~- 
मिलकर बाते करते 

बीत गयी खुशियो की वैसी- 
छवि को रहे पकडते। 


नही पता धा एक दिवस तुम- 
ह्येगी दूर नयन से 

अलग कभी तुम हो जाओगी- 
अपने ही परिजन से। 
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बोलो कैसे आज अकेले- 
इतना भार सर्हुगा 

भीड़ भरी दुनिया मे कैसे- 
यह एकान्त सर्हुगा] 


सब को देती थी तुम मुञ्च को- 
भी कुछ दान नया दो 

सरह सभी कुछ मेरे मन को-- 
पत्थर जरा बना दो|। 
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नवम्‌ 


नियति वली है सुखं ही सुख बस 
कमी न रहने देती 

चम चम करती हुई किरण का- 
अश स्वय ले लेती। 


सिर पर सूरज आ जात्ता जब- 
ढलने का क्रम होता 

रोके अवनति कमी न रुकती- 
निष्फल सब श्रम होता। 
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यही हुभा जव हेसी-खुशी का- 
समय निखर कर आया 

एक-एक कण भू का विर्हेसा- 
कोर-कोर हर्षाया। 


एक चरम सीमा थी मन का- 
दोनो छोर भरा था 

रन््र-रन् आनन्द समाया- 
पुलकित रोर भरा था। 


तभी अचानक इस कुटुम्ब पर- 
वजपात-सा आया 

महाकाल ने रूप भयानक- 
अपना यहो दिखाया। 


थी प्रदीप की नयी जवानी- 
कच्ची उम्र मिली थी 

अभी-अभी होढो के ऊपर- 
बाछठे तनिक खिली शी। 


देख न पाया था इस जग को- 
जग की मादकता को 

पिरह-मिलन के हिलकोरो पर- 
उठती आकूलता को। 
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नयी वहू धी ठैपिन उसको- 
करटौ निहार सका था 

हदय-पटल पर ओक उसकी- 
नहीं उतार सका था। 


जी भर कर वह नर्ही अमी तो- 
कुछ भी देख सका था 

प्रेमिल मन पर च न अव तक 
कोर्ट रेख सका धा। 


दोदिल की सव वाते मन मे- 
पडी अधूरी ही थी 

चौक रही अखि मे लज्जा- 
हिरणी जैसी ही थी। 


किन्तु काल के आगे इसका- 
क मान नहे 

समय ओर असमय की उसको- 
कुछ पहचान नष्टं है। 


बगिया बिन गुलाच 


चाहा बहुतर मगर वह मेरा- 
लाल नहीं बच पाया 

पलमर मे ही मैने अपना- 
सब सौमाग्य गँवाया। 


वेजपात था हम पर भीषण- 
रग-रग तक आहत थे 

शून्य-यचेतना हुई हदय की- 
सब-के-सब जडवत्‌ थे। 


अघकार था धिरा दृगो मे- 
नहीं सूज कुछ पाता 

प्रतान था मज्ञधार पडा यह- 
यान किघर को जाता। 


वैसे मे भी मुञ्ञे सहारा- 

तुमने मात्र दिया था 
उठती हुई लपट को तुमने- 

कुछ तो शान्त किया था। 


री गुलाव। पर आज तुम्ही जव-~- 
बिषुडी शेष रहा क्या? 

नही प्राण ही तन मे वाकी- 
फिर अवशेष रहा क्या? 
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बोलो कठि घडी मे मुञ्जको- 
कौन सटारा देगा? 
द्व रटी मेरी नैया को- 
कौत किरा देगा? 


इतना वल दो किसी तरह- 
मञ्षघार पार कर जाऊँ 
महाशन्य से तुम्हे बुलाने- 
को आवाज लगाॐ।। 
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दशम्‌ 


पुत्र-शोक सतप्त हदय था- 
कठिया तपस्या की शी 

कष्ट-साध्यः व्रत सकल साघना- 
खव समेट कर ली थी। 


बेला तेला ओर अठाई- 
कई उपवास कयि थे 
वर्षी-तप कर जन-जन तक कौ 
सब्र उपहार दिये थे 


ढगिवा बिन गुलाव की 55 


कर्द सावा पूरी की थी- 
रहा 7 कुछ भी वाकी 
भा का दीप अयण्ड जला कर- 
काटी रात अमाकी 


नवाणु-यात्रा पालीताणा- 
मे ब्रत पूर्ण कियाथा 
घर्म-लक््य-आचरण भुव मे- 
अपना वना लियाथा 


सिद्धाचल पर्वत पर जाकर- 
सव व्रत नेम निवाहा 

सदा रद्य अवलम्बन जग मे- 
धर्म-भाव मन चाटा 


परमाचार्य श्री गणेश जी का~ 
ध्यान हदय मे धर के 
कार्य समी करती थी मन से- 
सुमिरन उनका करके | 


पूर्याचार्य नानेश गुरू को- 
सादर शीश नवाकर 

कार्य-कलाप किया करती थी- 
मन से ध्यान लगाकर। 
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पूज्य मनि इन्द्रचन्द जी पर- 
हर पल श्रद्धा रखती 

प्रतिदिन उनका दर्शन करने- 
को थी जाया करती- 


कविवर श्री वीरेनद्र मुनि को-- 
करती सदा नमन शीं 

सभी साघु ओ' सध्वियो को- 
देती विनय-सुमन शथी। 


कान्ति मुनि श्री आदर से ही- 


माता जी कहते थे 
व्रत पचक्खाण करा कर वे 
प्ररत नित करते थे। 
जर्हो-जहौ जाती थी सतो- 
को थी शीश नवाती 
बडी प्रणति ओ" विनयानत हो- 

श्रद्धा भक्ति चढाती 

सतो का आशीष इन्हे था- 


सदा अहर्निश मिलता 
धर्म-कर्म को छोड कर्ही भी- 
इनका हदय न टिकता 


दयिया बिन गुलाब की57 


मान्याचार्य रुशील गु# ओ 
श्री सौमाग्यमुग्रिको 

भवितत प्रकट करती थीं प्रतिपल 
हल्का करके जी को 


अपने गुरुजा की स्मृतिर्मे दही 
ज्यादा समय विताती 
पूज्याचार्य यशोपिजय जी 
को भी भक्ति दिखात्री 


सव मूनियो ओ सतो से था- 
इनका आत्मिक नाता 

दैव शक्ति से रहता मन का- 
कमल सदा मुस्काता 


बडी-बडी विपदाओ मे भी- 
प्रमु को भुला न पाई 

इनके आनन पर रहती थी- 
शवित्तमयी अरूणाई 


तीर्थाटन पर जब जाती थी- 
मन रहता हर्षता 

परम तत्व को छोड किसी का-- 
कथन न इनको भाता 
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घर मे रह निर्लिप्त मावे से- 
अपना समय वितातीं 
दान-मान सब देकर ही वो- 
जीवन का सुख पाती 


जहो कहीं जाती थी मे भी- 
साथ उन्हीं के जाता 

उनकी करूणा शी जो भँ भी- 
धर्म माव अपनाता 


इसी तरह चित्रो मे उनकी- 
जाग्रत रुचि रहती धी 

एक-एक रेखा तक कोमल-- 
भाव प्रकट करती थी 


घर की दीवारो पर अव भी- 
उनकी कलार्टेगीदै 

रोज निहार रहा हूँ लेकिन 
अखि नहीं थकी हैँ 


चित्र बनाये बहुत किन्तु अव 
मेरा चित्र यनाओ 

जितना मुञ्मे चित्रोमे भी 
उतना ओंसू लाओ 
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एसा टै परिवेश कि टर शषण- 
याद तुम्ही आती टो 

री गुलाय। तुम घडक7़ मे भी- 
कम्पन वन जाती दो 


लगता है अव तीर्थाटन पर- 
कैसे फिर जागा 

एसे व्ह अकेला जाकर- 
सुख भी वया पाङऊगा 


रह-रह कर याद हृदय को- 
करती विकल रहेगी 

मेरे मन की भावुक धडकन- 
पीडा ओर सहेगी 


गुरू चरणो मे शीश नवाकर-- 
याद किया करतार 


हर क्षण तेरा विम्ब हदय मे- 
ओक लिया करता हु 


सूना जो परिवेश मिला है 
ओर गहन हो जाता 


जव भी याद तुनहे करता दू 
समल नहीं 


बगिया बिन «१५ 


मन कहता है क्याकर कोर्- 
वस्तु मला मिल जाती 

प्राणो मे भी गेह बना जो- 
स्यात्‌ न रहने पात्ती। 


मिल कर जो यो विष्ठुड चले यह- 
कैसा विषम नियमरहै 

यह उत्पीडन-क्रन्दन-ज्वाला- 
जीवन काक्या क्रमदहै। 


दीन बना कर मुञ्ने नियति को- 
कैसी शान्ति मिली टै 
मेरी पूजा के दर्षणमे- 
प्रतिमा नही रिती रै। 


तुम्ही बताओ शन्ति दय की- 
आज कर्णो मै पां 

कौत दष्ट-आराच्य कि जिरके- 
पग पर शीश 7वाऊॐ। 


दया करा अब तुम षी केदल- 
ज्योति दी पिर्लादो 

धीरज सं दुख दगट रर ग~ 
पथ यारत्तादो]। 
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फिर भी दैव बडा निष्ठुर है- 
कैसा दिन दिखलाया 

अनायास यह विपद शीश पर- 
कैसे था मेंडराया। 


सहसा गिरी गुलाब धरा पर- 
पक्षाघात हुआ था 

महाकाल का समज्ञो उन पर- 
यह उत्पात हुभा था। 


डाक्टर वैद्य हकीम बुलाये- 
कोई काम न आया 
देवों की भी विनती की पर- 
कोई त्राण न पाया। 


यह असह्य था किसी तरह हम- 
नर्सिग होम ले अये 

उनतीस दिनो तक हम सब मिलकर 
थे इलाज करवाये। 


उक्टर दुर्गादास कोठारी- 
प्रतिपल रह कर तत्पर 

उन्हे बचाने की खातिर दी- 
किय सभी कुछ जी मर। 


दगिया विन गुलाब की 63 


एकादश 


किसी तरह अवि दिन केता था- 
मन को रहे मनाये 

किसी तरह हम हस लेते थे- 
दिल को कडा बनये। 


भगवत्‌-कृपा सदा सर्वापरि- 
मान यही हम चलते 

अपने यो तो नहीं कुपथ पर- 
पलमर कमी निकलते। 
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फिर भी दैव बडा निष्ठुर है- 
कैसा दिन दिखलाया 

अनायास यह विपद शीश पर-- 
केसे था मँंडराया। 


सहसा गिरी गुलाब धरा पर- 
पक्षाघातत हुआ था 

महाकाल का समज्ञो उन पर-- 
यह उत्पात हुआ था। 


डाक्टर वैद्य हकीम बुलाये- 
कोई काम न आया 
देवो की भी विनती की पर- 
कोई त्राण न पाया। 


यह असह्य धा किसी तरह हम- 
नर्सिंग होम ले अयि 

उनतीस दिनो तक हम सब मिलकर- 
थे इलाज करवाये। 


डाक्टर दुर्गादास कोठरी- 
प्रतिपल रह कर तत्पर 

उन्हे बचाने की खातिर दही- 
किय सभी कछ जी भर। 
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दनकी पत्नी भी आ-अआकर-- 
उन्दे देख जाती धी 

मन प्रर दृढ अपनत्व भाव की- 
सीच रेखा जाती थी। 


डाक्टर श्री यशवत बवाफना- 
वषं सदादही रतये 

डाक्टर भूपेन्द्र कोचर भी- 
लगे वरहो अविरत थे। 


खक्टर ए पी चक्रवर्ती भी- 


रहते थे सुधि लेते 
अपनी विमल चिकित्सा पद्धति- 
काबलदहीभथेदेते। 
किन्तु भाग्य का लेखा कोई- 
तिल भर काट न पाया 
गिरा बदन जो नहीं किसी ने- 
उसको पुन उठाया! 
सब प्रयास हो गया निरर्थक-- 


ओँख नहीं खुल पाई 
चेतन-शून्य अवस्था मे ही- 
उसने अवधि विताई। 
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एसी थी वेहोशी कोई 
जान नहीं कुछ पाता। 
शून्य विवर मे मानो अन्तर- 
तडप-तडप रह जत्ता। 


आखिर यह वेहोशी ही चिर- 
निद्रा स्वय बनी थी 
जीवन ओर मृत्युमेयोतो- 
बारम्बार ठनी शी | 
अब क्या थार सव शेष हुआ था- 
घरपरदहीले अये 
चले यहो से ही मरघट को- 
सब ने अश्रु बहाये] 
जीवन ओर मृत्यु की घाटी- 
कितनी छोटी लगती 


जो मुस्कान अभी फूटी भी- 
तुरत चिता पर जलती। 


जौ निशेष कमी लगता था- 
जीवन राख वना था 

देख रहा दृग कभी विर्हेसता- 
वह भी अश्रु सना था। 
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यह प्रगाढ निर्वेद कमी भी- 
यो साक्षात नर्हीथा 

इतना गहन हृदय पर पहले- 
छ आधात नहीं था 


री गुलाबा तुम चली गयी मे 
रोक न तुमको पाया 

सभी तरह अब दीन हुभ मैँ- 
पग-पग हू भरमाया 


दुनिया बहुत बडी हे लेकिन-- 
कुछ भीमुजञेन देगी 

मेरे दुख को किसी तरह भी- 
हल्का नही करेमी 


तुम्ही एक हो जिस पर मेरी- 
अखि टमी हुड है 

भ्रमित न होऊं राह दिखा दो- 
आशा लगी हुई है।। 
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ददशा 


आज न हो तुम लेकिन तेरी- 
याद बहुत आत्ती है 

दृग के आगे बातत पुरानी- 
रह-रह आ जाती है 


लाख चाहता उन्हे न एेसे- 
मन परयोआनेदू 

चली गयी जो दु खद घडी अव 
उसकोतोजानेरदूः 
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लेकिन अपने वश की कोर- 
वात नर्ही रौ पाती 

दृग के सम्मुख दु यद ओंकिर्यो 
खडी सदा रह जाती 


मर्मान्तिक पीडा से मेरा- 
रोम-रोम अकुलाता 

नर्ही चाहने पर भी फिर-फिर- 
दृश्य वही आ जाता 


चिकित्सा-गृह मे धी तुम सुनकर- 
अपने जन जुट आये 

सभी सगे-सवधी अपने- 
मित्र सुने अकुलये 


एक पाव पर खडे सभी थे- 
अच्छी तुम हो जाओ 

एक बार तो अखि खोलो- 
कह कर कछ मुस्काओ 


खदा राम सोहाग सिह था- 
वाहन चालक तत्पर 

जरह जिसे जाना हो जाता- 
जटपट उनको लेकर | 
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इसी तरह सब लोग यहा 
हर क्षण उट हुए थे 

मेरे भावोसेही वे सव- 
मन सेसटे हुए थे। 


दरवान उमाशकर ओ उपेन्द्र भी 
हर क्षण बहुत विकल थे 

मोहन ओ मगनी सेवगण-- 
सदा सभी विहल थे 


कितनो को क्या करहु सवो मे- 
अपना भावजगाथा 

भेरी कठिन घडी मे सवको- 
ही आघात लगा था 


बडी विपद थी मर्म-वेधनी- 
पलभर चैन नही था 

जन-जन मे ही व्यथा जमी थी- 
जो भी जहो कीं था 


सुना जहो जिसने भी आया- 
दुख से कातर होकर 

लगता था सब दीन हुए है 
अपना ही कुछ खोकर 
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एसा धा सम्बन्ध तुम्धरा- 
सयमदुयाजगतारै 
सवको जैसे अपरे का 
दर्द जगा लगता दै 


अव तो मुञ्जको यही शेव है- 
पल-पल अश्रु बहाना 

लगता मुञ्चको ज्ञात मात्र है- 
रोना ओर रुलाना। 


कितनी कठिन हुई है घडिर्यो- 
सव कुछ कठिन-कठिन है 

यैन नहीं रजनी मे मिलता- 
दुखकेष्ीसबदिनरै। 


सब कुछ सहने की सीमा है-- 
यह कंसे सह पाऊं 

अपने दुर्दिन की यह गाथा- 
कैसे किसे बतार्ज? 


आज नहीं तो कल यह होगा-- 
लोग हसेगे मुञ्ज पर 

सम्भव है कुछ करे ठिठोली- 
मुञ्ञे देख कर कातर । 
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री गुलावा फिर केसे निज को- 
मे सामान्य बनाऊ? 

जाकर कहँ कहो फिर कैसे 
छिप कर अश्रु बहार? 


एक आश बस यही कि मुञ्लको- 
थोडा-साभीवलदो 
रहं ज्जेलता सदा अकेला- 
इतनी भर हलचल दो।। 
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त्रयोदश 


बीकानेर मघुर लगता था- 
जब-तब तुम जाती थी 

अपनो का अपनत्व वर्ह पर- 
अपिरल तुम पाती थी। 


जब भी जाती जुट अते थे- 
अपने ओर पराये 

जो भी मिलते सब के सवबदही- 
रहते थे मन भायै 
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कभी अगर अस्वस्थ हुई तो- 
सब उपचार कराते 

डक्टिर श्याम नाथ जी मिश्रा- 
धनपत कोचर आते। 


ईडक्टर हेम सक्सेना आकर- 
उचित दवा बतलाते 


डेक्टिर बुलाकी दास सेवग भी 
सदा देखने अते 
इनसे अन्य बहुत थे एेसे- 
देशी पद्धति वाले 
वे सब भी थे कुशल चिकित्सक- 
तुम्हे देखने वाले। 


ङडक्टिर वरलाल नाहटा- 
बी सी रायस्वयथे 
परिचर्या मे मगनी नायण- 
कोई तनिक न कम थे। 


सभी जनो की शुम्र कामना- 
निशिदिन हम पाते थे 

सब कुछ बडा मघुर लगता था 
जब भी हम जाते थे। 
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वह सव लगता एक रकन धा- 
टूट गया अजनि 

दृष्य स्वय खद अभ्रु यदते- 
जा ओ" पट्चाने। 


वोथरा जेसराज जी भी- 
पूर्ण समर्पितदहीथे 

श्री घीसा पटलवान भी टम से- 
रिले-भिले रही थे। 


अव लगत्ता फिर मिल न सकेगा- 
दृश्य पुरातन छटा 

अव तो सदा रहेगा अन्तर~ 
तर टूटा-का-दटूटा। 


कभी-कभी लगता दै जाऊ 
शायद दर्द कमेगा 

कोई तो एेसा होगा जो- 
वोट दर्द कुछलेगा 


विरह व्यथा का हाल जगत मे- 
कोई जान न पाता 

वही समञ्ज सकता है जिसका 
पत्थर दिल हो जाता 
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यर्हो-वर्हा हिरणी-सा निशिदिन- 
मन दौडा करता है 


जो छवि दूर नयन से रहती- 
उसको दी धरतारै 
वर्तमान पर तिलमर को भी- 
कुछ विश्वास न रहता 
वीत गया जो काल उसी का- 
ज्वाला मे नित दहता। 
ओर भविष्यत्‌ की खातिर ही- 
रहता है चिल्लाता 
लेकिन भाव मधुर जो दिखता- 
तुरत दूर हो जाता। 
मृगतृष्णा के जटिल वघ मे- 
जकड़ा अन्तरतर है 
नीचे जलती हुई धरित्री- 
जलता नम ऊपर है। 
इन दो सीमाओ मे ही तो- 
संसि घुटी रहती है 
सोसो के इस तन्तुवाय पर- 
दृष्टि लुटी रहती है। 
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सौँस नही तो दृष्टि करटा की- 
सूना जग हो जाता 

महाकाल के शून्य कोष्ठ मे- 
अखिल विश्व खो जाता 


सब अथाह मे पडे हुए है- 
कोई थाह न मिलती 

रि गुलाबा कब इस बगिया मे- 
कली चाह की खिलती 


एक तुम्ही हो दृष्टि जरह पर~- 
थक कर भी थम जाती 

इतना बल दो मर्म वेदना- 
पलमर को कम जाती।। 
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चतुर्दश 


बीकानेर तुम्हारा सचमुच- 
था जाना-पहचाना 

सदा तुम्हारे हिते रहता था- 
कोई मघुर ठिकाना। 


इस घरी के एक-एक कण- 
मेदह्ीरसोसरमाथा 

इसके हर टीले-टीले पर- 
तेरा नयन जमा था 
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यही तुम्हारा जनम हुआ था- 
खिलकर यहीं बढी थी 

री गुलाव। तू इसी धरा की- 
शतदल स्वर्ण मठी धथी। 


आज कदाचित जाऊ तो यह- 
धरती खुद पूष्ठेगी 
बोलो मेरी कुठित जिहा- 
तब क्या उत्तर देगी? 


बालू के कण लिपट कहेगे- 
भला अकेले अये 

किसको फिर क्या कह पाऊंगा- 
अपनी नजर छिपाये। 


घर भर से आवाज पडगी- 
मुञ्जको यही सुनाई 

री गुलाब। तू गयी करटो हैः 
आज नहीं क्यो आई? 


घर की उयोदी चिर्हुक उठेगी- 
जैसे पौव धरूगा 

जरा बताओ तब मँ किससे- 
कँसे वात करूंगा 
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एक-एक दरवाजा खुलकर-- 
मुञ्ञसे यही कहेगा 

बोल अकेले बडे महल मे- 
केसे यो रहेगा? 


खिडकी ओ" दीवार समूची- 
मुज्ञ पर चीख पड़गी 

लज्जा से तब ख र्भीग कर-- 
अपने आप गडेगी 


पुरजन-परिजन सब अयेगे- 
कैसे किसे कर्हूगाे 

जरा वताओ दुर्बल मन पर- 
कितना भार सर्हुमाः 


जन्मभूमि की उस नगरी मे- 
तुमकोतोआनाथा 

छोड समी कुष इतनी जल्दी-- 
भीयो क्या जाना था? 


जाने के कुछ पूर्व वर्ह की- 
एक षछ्टालेलेत्री 

रूठ गई क्यो उससे वह थी- 
तेरी बडी चहेती? 


बगिया बिन नुलाव की 


लेकिन जब तक समय न आता- 
साहस्-बल कुछ भर दौ 

री गुलाव। म पूजा-घर मे- 
जलँ, आरती कर दो [| 
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फिर भी यहो अनेको एेसे- 
सज्जन भरे पडे 

कठिन घडी मे भी जो लगते- 
आकर स्वय खड है 


अपनो का भी कुछ अमाव जो- 
ज्ञातनदोने देते 

आफत मे भी अपना धीरज 
कभी न खोने देते। 


जव तुम गयीं समञ्च लो कैसी 
आफंत रही भयानक 

कसी पीडा गहन हदय मे- 
उठने लगी अचानक। 


घर का कोना-कोना मानो- 
बडा भयावह लगता 

ऊपर से कुछ दिखे न लेकिन~ 
मन मे ज्वार सुलगता 


किसी तरह समज्ञाया मन को- 
मन समेट कर रक्खा 

सभी तरह से कडा नियत्रण- 
अपने ऊपर रक्ा 
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उनको बोलो नाम क्ट से- 
कोई भी दे पाये 

अपने तुनुकं दृगो मे वे भी- 
ओंसू मर-मर लाये 


इसी तरह यह नील गगन धा- 
दिशा-दिशा तक रोई 

पहले जो उदीपन थी वह-- 
सारी सुषमा खोई । 


फिर भी लेकिन शन्ति कँ है- 
थमता ज्वार न मनका 

भन विषण्ण उडता रहता है- 
अधी मे ज्यो तिनका। 


री गुलाब। अब तुम्हीं बताओ- 
केसे शन्ति मिलेगी? 

एेसी शकित्ि कहौ है किसमे? 
शीतलता जो देगी।। 
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बच्चे घर मे सिसक रहे रहै 
म भी सिसक रहार 
कल तो हसता हदय कही था- 
देखो आज कौ ह 


पुत्र-व्धु कहती है- मों सा- 
बोलो कँ गयी है? 

कैसे कह दू पुत्र जह है- 
वह भी वर्ह गयी है। 


प्रमिला भोली यह अबोघ है- 
सिसक-सिसक रह जाती 
अपनी मौन मुखाकृति से ही- 
दु खडा सब कह जाती। 


घरमे एक बचार्हूर्मेदी- 
सवको जो कह सकता 
ओरो को हल्का करने को- 
सब कुछ जो सह सकता। 


घर मे एसा आज न कोई- 
मुञ्षको धीर वघाये 
पारावार उमडता रोके- 
मन की पीर मिटये] 
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स दयते मु्चको वोतो- 
अय किसको देयः 

री गुलादा अय हीं रही तुम 
रोकर जित्तको पय्‌ 


म पिय रै सस परिस्थिति 
क्ली 1६ जा सकती 

^ गमे सो अवधि अवाक 
सौर 7१ सक्ती। 


जोष्मु सागौर अ~ 
परक राण परेणा 

पादम मलिष्र निप्र 
पदषर पूना पणेणा। 


अन्तर-मुखी वनी ज्वाला को-- 


अन्तरमेद्टी वेधो 
अब तक जिसे न साघा था- 
उसको ही अब साघो। 
तेभी लहर यह रूक पायेगी- 
ज्वाला तभी थमेगी 
महासिन्धु की लोल लहरिर्यो- 
तट पर तभी कमेगी | 
बाहर से यदि हवा मिली तो- 
आग ओर धघकेगी 
कौन भला फिर कह सकता दै- 
सीमा लाघन लेगी। 


जैसा घाव हुआ है उस पर- 
वैसी दवा लगाओ 

छेड-छेड कर तारो को मत-~ 
निर्मम राग जगाओ। 


अगर तार दी दूट गये तो- 
वीणा नहीं बजेमी 

मन की पीडा उफन-उफन कर- 
मन को ओर कसेगी। 
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सय सफ़्तष्ि गया मुय कुए- 
पठता द दिखाई 

ओरी के भीतर तक केयल- 
रहती धुय रामाई। 


री मुता कस एक तुम्ही से 
रीरा र्ट सफ जामी 

ऊन क्त्या राण तरित 
†- एकर गण जापी! 


सप्तदश 


री गुलाब। तुम आज नर्ही हो- 
पास यहो पर घर मे 

हाथ नही है आज तुम्हारा- 
मेरे विषठुडे कर मे। 


लेकिन याद बनी तुम मेरे 
प्राणो मे रहती हो 

वायु सुबह की जगती लगता-- 
तुम ही कुष्ठ कहती हो। 


बगिया बिन गुलाब कीश 


उती पुली-गिली थी सव स~ 
अप) साः लगतेये 

तैरेप्रतितोखयकेमामे- 
अप-पा जगते धे। 


कणिराज रदूलात जी मोरी~ 
पार यल रहते ९ 

मेरी रस पीटाकापेभी- 
५या अतुल सरमेधे। 


बडे दुखी थे आकर मुञ्ञको- 
सारादुख बताया 

नाम तुम्हारे कबूतरो को- 
जव का टेर खिलाया 


उनके मन मे भक्ति बडी है- 
तुम पर स्नेह बहुत था 

भाई ओर बहन का मन मे- 
प्यार अचल अविरत था 


ठेसे कितने ही है जिनको- 
तुम अब छोड गयी हो 

किसकी कैसे करहु, मुञ्जी से- 
तुम मृंह मोड गयी हो 


जो सुनता है उसके मह से- 
दर्द निकल दही आता 

कोई अपना होश ठिकाना- 
कमी नहीं रख पाता। 


री गुलावा अब देखो मुज्ञ पर- 
कैसी वीत रहीदै 

मतो हारा लेकिन तेरी- 
कैसी जीत रही है। 
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सिक्त र है अगजग सारय- 
सु ष्ण कर किति 
पटते दता निरि सै धा- 


अद £ गह्य जित्ता। 


री गताय । य तिमिर अप ~ 
पारक्स-णग्तरो 

सूगरटाटै क्ट क्ली स- 
भूरे रीतत स्त री 


अष्टदश 


खोकर तुमको धडकन मेरी- 
कितनी दीन हुई हे 

चिन गुलाब की वगिया सारी- 
अब श्री-हीन हुई है। 


बडा संवारा नजर वाग यह- 
मनमेराणणजगाके 
देख रहे थे लोग-वाग सव 
अपनी ओंख उठा के 
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सिसक रहा है अगजग सारा- 
तुम्हे छोड कर कितना 

पहले इतना तिमिर नहीं था- 
अव है गहरा जितना। 


री गुलाब । यह तिमिर अचानक- 
पार करू कुछ बलदो 

सूख रहा है कठ कही से- 
मुञ्चको शीतल जल दो।। 


कोरा दिक्पुकवन्द सी 


अष्टदश 


खोकर तुमको घडकन मेरी- 
कितनी दीन हुई है 

चिन गुलाब की बगिया सारी- 
अव श्री-दहीन हुई है। 


वडा संवारा नजर बाग यह- 
मनमेरागरजगाके 
देख रहे थे लोग-वाग सव- 
अपनी ओँख उठा के 
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पत्ती-पत्त्री तय, पर तेरी- 
युशबू फल रधी धी 

युण्य-मावा यटा चरी धी~ 
री की तटी थी 


रोज तुम्ट ~ सीच-सींच कर- 
उसको व्डाकियाथा 

अपो घ्थो टर पौये को- 
तुम खडा कियाथा 


तेरे मन ही कोमलता की- 
वगिया की हरियाली 

तेरी हैसी-खुशी की इस पर- 
छिटक रही थी लाली 


तूनेष्टीतोदुखमे सुख मे- 
इसको सदा संवारा 

इसके रेशे-रेशे पर था- 
निखरा प्यार तुम्हारा 


इसके जड कौ मिटटी तक को- 
तूने सदा सहेजां 

इस पर विपद पडी तो फूटता-- 
तेरा करूण कलेजा 
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इसको भी जब छोड चली क्या 
एेसी बात हुई थी? 

चिर निद्रामे गयी कहो क्या- 
गहरी रात हुई थी? 


तुम्हीं बताओ कोई कैसे- 
इसे सँमाल सकेगा? 

रिसते हुए व्रणो पर कोई- 
परदा डाल सकेगा? 


एेसी भीषण अधी है फिर- 
केसे कौन वचेगा? 
बगिया के कोने-कोने मे- 
हाहाकार मचेगा 
री गुलाब। तू जानबूञकर 
घोर कठोर बनी है। 
दुख की कैसी वदरी मेरे- 
चये ओर तनी है? 
तुम्हीं बताओ इस सकट को 
केसे पार करूंगा? 


भेरी कौन सुनेगा? जव मै 
व्यथित पुकार करछेगा 
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मा मै साटस-राक्ति अपरिमित्न- 
दृगर्गे ज्योति अवल दो 

याद कुष्ट रय सव गिरतर- 
एताभरतो वल दो।। 
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एकोनविश 


री गुलाब क्या मन मे कोरई- 
चाह न अब जगती है? 

विन गुलाब की बगिया कैसी- 
शुष्क-विरस लगती है? 


यह तो अभी शिशिर दै कले जब-- 
यह भी वीत्त चलेगा 

कोई फिर बसन्त का कैसे- 
स्वागत यर्हो करेगा? 
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चुपके-से अमाराई मे जव- 
कोकिल कूक उदेगी 

बोलो मन मं तीव्र जलन की- 
केसी हूक उठेमीरे 


किशुक के जब लाल लाल दल- 
अपने आप खिलेगे 

ओखो से तव लहू निकलकर- 
बहने नही लमेगे 


कलि-कली पर फूल-फूल पर- 
भौरो का मेँडराना 

सच कता दू सुन न सकूगा- 
उनका प्रेम तराना। 


सूर्यमुखी जब अगडाई ले- 
प्रातकाल जगेमी 

उसकी रग-विरगी चुनरी- 
कैसी मूज्ञे लगेगी? 


ह्वा गुलायी धिरक~-यिरक कर 
चृत्य करेगी लयमे 
बोलो फिर कंसा गुजरेगा- 
मेरे मृदुल दय मे? 
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विहगा का जोडा जब नम ने- 
उडकर सैर करेगा 

बोलो तब ओला क्या मेरे 
सिर पर नहीं पडेगा? 


सरसिज की पखुडियो मे जब 
मधुकर स्वय बेधेगे 

वोलो भेरे प्राणा पर तव-- 
पत्थर नही पडगे? 


कैसी कडी घडी आई है- 
किसको आज बताऊ? 

कौन पारी? करटा मिलेगा? 
जिसको हृदय दिखा? 


हलचल-सी मच रही हदय म~ 
है भूचाल समाया 

आज ऊषा की लाली मे क्यो- 
एेसा तम धिर आया? 


बड़ी विकट घडियो मे जीवन 
का यह यान खडा है 


समञ्मो है आश्चर्यं कि अव तक-- 
तन मे प्राण पडा है। 


बगिया बिन गुलाय दी ति 


री गुलावा। अब तुम्हीं बताओ- 
प्राण कर्होँ सुख पाये? 

बिन गुलाव की बगिया केसी- 
अपनी जान बचाये? 
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बिश 


क्रमं अस्त्र है समय~सुरमि का- 
कोई रोक नं पाता 

बिन गुलाब की बगिया मे मधु- 
मासन नहीं पर आता 


किन्तु निदाच पर्हुच कर भी क्या- 

शन्ति हृदेय को देगा? 

तप के सोधन को ञुलसा कर 
मस्म नहीं कर वेगा? 
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सन-सन कर जव पवन चलेगा- 
लू की जलन जगाये 

कौन भला रह पायेगा तव- 
अपना शीश उटाये? 


\ तङ -तंड "तन्‌ सं "म सीकर की- 
ह वद गिरेगी भू पर 
१ हव्य ही क्या बह जायेगा- 


# नष्ट पिघल कर? 


ज्वाला का तूफान-ववण्डर- 
दूगमे घूले भरेगा 

बोलो तव वह किस प्राणी को- 
अघा नहीं करेगा? 


सिर पर जव मार्तण्ड तान कर 
शर प्रचण्ड करं लेगा 
सर्व-ग्रास करने वाला- 
उच्छिष्ट छोड क्या देगा 


कुछ भी हो लगता है कोमल 
प्राण न वच वाला 

एेरी गहा व्यथा काजगम- 
कौन मला रयावाता? 


यणिदा पिन गुलाव सी 104 


किरी तरह वस समय काटना- 
ही अव श्रेय वनेगा 
क्षणमर दुख भुलाऊँ इतना 
ही अब प्रेय बनेगा 


घन-निदाघ के बाद धरा पर- 
वर्षा जव आयेमी 

मौसम के उस रिमक्िम मे तव- 
अखि न थम पयेगी 


आग हृदय मे ओर नयन मे- 
पानी सदा रहेगा 

उमञ्मम रते सावनमेभी 
अविरल प्राण दहेगा 


तडक-तडित्‌ जव तडकेगा तव- 
अन्तस शीर्ण न होगा? 
वोलो कैसे उस पावस मे- 
हदय विदीर्ण न होगा? 


टेर-टेर कर दादुर-स्वर जव- 
मू पर शोर करेगा 

बोलो कैसे दरक गया दिल 
उस क्षण धीर धरेगारे 
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वरी विपद है सोच-सोच कर- 
उरे मन लगता 

प्राणो मे एूबा अखि पर- 
चढने घन लगता है। 


री गुलाय। अव राह यँ पर- 
तुम्हीं दिखाओ क्या है? 

पि गुलायकीवगियाका 
अस्तित्व बताओ प्या १? 


^ दद रब ^ 1 


एकदिश 


री गुलाब हर रोज तुम्हारी- 
याद दय मे आती 

तुलसी-विरवा पर प्रतिदिन तुम- 
दीपक रही जलाती। 


शाम-सवेरे रोज तुम्हारी- 
चाप सुनाई पडती 

मन की सब अनुरति तुम्हारी- 
भविति दिखाई पडती । 
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दृग के आगे रूप तुम्हारा- 
दीप्तिमान हो उठता 

श्रवण~रन््र मे मन्द्र-मन्द्र स्वर- 
कीर्ति-मान हो उठत्ता। 


गघ अनावृत पुष्प-हास मे- 
मधुर सुवासषिपादै 
वैसे तुम मे मेरे जीवन-- 
का इतिहास छिपा है। 


तुम्हे जानता उसको मेरा- 
परिचय क्षीण नही है 

कौन कहेगा मेरे मन की- 
व्यथा नवीन नही है 


री गुलाबा वह कौन हदय की 
पीडाजो हर लेगा 

तुलसी के विरवा पर अब तो- 
अँसिू-दीप जलेगा 


राग~-रग की तितली तो अब-- 
इधर नरह आयेगी 

बिन गुलाब की बगिया तो अव- 
स्वय सूख जायेगी ।। 
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